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27.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आपके द्वारा संभव होगा 


* सामाजिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए आरंभिक दृष्टिकोणों की व्याख्या करना और उनके 
बारे में पार्सन्स का दृष्टिकोण बताना 


पार्सन्स और मर्टन 


* सामाजिक प्रणाली के अध्ययन में पार्सन्‍्स के क्रियात्मक दृष्टिकोण को समझना 

* सामाजिक प्रणाली के संगठन की आधारभूत इकाई के रूप में चर्चा करना 

० पार्सन्स द्वारा दिए गए विन्यास प्रकारांतरों (कथा एक्षां॥0।८5) का वर्णन करना 

० पर्सन्स द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रणालियों की प्रकार्यात्मक पूर्वपेक्षाओं का व्याख्या करना 


० परर्सन्स द्वारा अनुभवाश्रित उदाहरणों के आधार पर दिए गए सामाजिक प्रणालियों की 
संरचनाओं के प्रकारों का विवेचन करना। 
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27.। प्रस्तावना 


खंड 6 की इकाइयों में आपने रैडक्लिफ-ब्राउन और मलिनॉस्की के समाज के अध्ययन में 
प्रकार्थववादी और संरचनात्मक प्रकार्यवादी योगदानों के बारे में पढ़ा था। ये दोनों विचारक 
सामाजिक मृशास्त्र की ब्रिटिश परंपरा से जुड़े हुए हैं। अपने सिद्धांतों का आधार उन्होंने आदिम 
समाज के अपने अध्ययनों को बनाया। 


इस खंड में हमने अमरीकी समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स और रॉबर्ट के.मटन के प्रकार्यवाद के 
विकास में किए. गए योगदान का वर्णन किया है। कई दशकों से समाजशास्त्र में और विशेष रूप 
से अमरीकी समाजशास्त्र में पार्सन्स और बाद में मर्टन का दबदबा रहा है। इस पाठ्यक्रम में छठे 
और सातवें खंडों के बीच पार्सन्‍्स और मर्टन के प्रकार्यवादी दृष्टिकोणों ने सामान्य कड़ी का काम 


'किया है। ब्रिटिश नृशास्त्रियों के विपरीत, पार्सन्‍्स और मर्टन के अध्ययन का केंद्र, आधुनिक 


औद्योगिक समाज, उसमें भी विशेष रूप से अमरीकी समाज, रहा है। 


प्रकार्यवाद के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को समझने के लिए टालकट पार्सन्स की सामाजिक प्रणाली 
की अवधारणा को समझना आवश्यक है। इकाई 27 में इसी विषय पर विचार किया गया है। इसमें 
पार्सन्स द्वारा विश्लेषित सामाजिक प्रणाली की अवधारणा का वर्णन है। उसकी अवधारणात्मक 
व्यवस्था में सामाजिक प्रणालियों की संरचना और प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया गया है। पार्सन्स 
की सामाजिक प्रणाली की अवधारणा का विकास सामान्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत के रूप में हुआ, 
जिसे साधारण आदिम समाजों और जटिल आधुनिक औद्योगिक समाजों पर समान रूप से लागू 
किया जा सकता है। 


इस इकाई का आरंभ सामाजिक प्रणाली के अध्ययन के संबंध में आरंभिक दृष्टिकोणों के बारे में 
चर्चा से और इनके पार्सन्‍्स द्वारा सुझाए गए इनके विकल्प से होता है। इस विषय में भाग 27.2 


: में विचार किया गया है । इन दृष्टिकोणों के बारे में पार्सन्स का प्रस्तावित “क्रियात्मक दृष्टिकोण” 


है जिसे भाग 27.3 में प्रस्तुत किया गया है। पार्सन्स ने अपने सिद्धांत का विकास सामाजिक 
प्रणाली के संदर्भ में क्रिया के स्तर पर किया है। इससे अगले भाग 27.4 में पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित 
सामाजिक प्रणाली के संगठन की आधारभूत इकाई का वर्णन है। ये इकाई है, भूमिका और 
भूमिका-अपेक्षाओं का निरूपण। इस भाग में भूमिकाओं के संस्थागत होने पर विचार किया गया 
है और सामाजिक प्रणाली का “सामूहिकता” के रूप में वर्णन किया गया है। 


सामाजिक प्रणाली विशेष में व्यक्ति के सामने क्रिया करने के जो विभिन्‍न विकल्प उपलब्ध हैं, 


. उनके संबंध में द्विविधा की व्याख्या के लिए पार्सन्स ने विन्यास प्रकारान्तर (9#70ग एथ्व90]०5) 
_ की अवधारणा का विकास किया। इन विन्यास प्रकारांतरों के बारे में भाग 27.5 में चर्चा की गई 


है। पार्सन्स के अनुसार, किसी सामाजिक प्रणाली का अस्तित्व चार पूवपिक्षाओं पर निर्भर करता 
है। इन प्रकार्यात्मक पूवपिक्षाओं को भाग 27.6 में वर्णित किया गया है। अंत में, भाग 27.7 में 
पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक प्रणाली की संरचना के विभिन्‍न प्रकारों के बारे में समाज में 
अनुभव पर आधारित उदाहरणों के साथ विवेचना की गई है।_ 


27.2 टालकट पार्सन्स और सामाजिक प्रणाली की अवधारणा के संबंध 
में आरंभिक दृष्टिकोण 


: आइए, हम यह समझने की कोशिश करें कि सामाजिक प्रणाली का क्या मतलब है। मिचल 
(979: 203) के अनुसार सामाजिक प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं “जिसमें व्यक्तियों की 
बहुलता हो और वे एक-दूसरे के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया के द्वारा एक सीमित 
परिस्थिति में जुड़े हों। यह संभव है कि उनके बीच क्षेत्रीय सीमाएं हों, लेकिन मुख्य बात यह है 
कि वे समाजशास्त्रीय दृष्टि से किसी परस्पर संबंद्ध सामान्य लक्ष्य की ओर उन्मुख हों। इस 
परिभाषा के अनुसार विभिन्‍न परिवार, राजनैतिक दल नातेदारी समूह और यहां तक कि पूरे 
समाज जैसे बहुविध संबंधों को सामाजिक प्रणाली कहा जा सकता है। सामाजिक प्रणाली के संबंध 
में पार्सन्स के विचार और उसका क्रिया-सिद्धांत या क्रियात्मक दृष्टिकोण उसके पूर्ववर्ती विचारकों 
के दृष्टिकोण पर आधारित है। “द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन” (937) नामक महत्वपूर्ण 
पुस्तक में पार्सन्स ने बहुत से सामाजिक विज्ञानियों के योगदान की समीक्षा की है लेकिन उसने 
परेटो, दखाईम और मैक्स वेबर के योगदान को विशेष महत्व दिया। इस पुस्तक में पार्सन्स ने 
इन अधिकांश विचारकों के योगदान के आधारभूत एकता को विशेष महत्व दिया है। इन एकताओं 
को अलग-अलग करके देखने से पार्सन्‍्स ने यह अनुभव किया कि इससे सामाजिक प्रणाली के 
सामान्य सिद्धांत की खोज को बढ़ावा मिलेगा। उसकी यह धारणा थी कि जिन पुस्तकों की उसने 
समीक्षा की है, उनके पीछे क्रियात्मक सिद्धांत का विचार सीधे या छिपे हुए रूप में विद्यमान है। 
जहां तक मैक्स वेबर का संबंध है, पार्सन्स ने यह पाया कि उसके अध्ययन में क्रियात्मक सिद्धांत 
का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से हुआ है। आइए, अब हम सामाजिक प्रणाली के अध्ययन से संबंधित 
आरंभिक दृष्टिकोणों का परीक्षण करें। 


27.2.. उपयोगितावादी (परवाश्नानंज्ना)), प्रत्यक्षवादी (00०आशां5), और 
आदर्शवादी (6९4॥5 ) दृष्टिकोण 


पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली के क्षेत्र में इससे पूर्ववर्ती योगदानों को तीन मुख्य विचारधाराओं में 

बांटा है, ये हैं - उपयोगितावादी, प्रत्यक्षवादी और आदर्शवादी। उपयोगितावादी दृष्टिकोण के 

समर्थकों ने सामाजिक क्रिया (50००७| 8०४०॥) को अत्यधिक व्यक्तिपरक दृष्टि से देखा। उन्होंने 

उपयोगितावादी तकसंगत परिकलन को केवल व्यक्ति के स्तर पर महत्व दिया। इस कारण से वे 

यह समझने में असमर्थ रहे कि सामाजिक जीवन सामूहिक रूप से समन्वित है, न कि बेतरतीब 
(देखिए कोष्ठक 27.] जिसमें उपयोगितावाद के विषय में स्पष्ट किया गया है)। 


कं 27.: उपयोगितावाद 


उपयोगितावाद (प्रां।॥79787) ऐसी विचारधारा है जो इस विचार में विश्वास करती है कि 
दुख की अपेक्षा सुख बेहतर है। एक यह दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिसे सामान्यत: जेरेमी 
बेन्थम ([748-832) के नाम के साथ जोड़ा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार 
ज्यादातर लोगों के लिए उपयोगिता सबसे अधिक सुखदायक चीज है। मानव जाति के सभी 
लोगों का उचित लक्ष्य उपयोगिता को अधिक बढ़ाना होना चाहिए। बेन्थम का विश्वास था कि 
अच्छी अभिप्रेरणाएं तभी ठीक हैं, यदि वे एक-दूसरे के हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करें । 


इस प्रकार, उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका कुछ सामाजिक निहितार्थ है। इसके 

| अनुसार किसी भी चीज की अभिलाषा मात्र अभिलाषा के लिए नहीं होनी चाहिए। इसकी 
इच्छा सुख पाने के लिए की जाती है जो इससे मिलता है। चूंकि इस दर्शन का मूल मंत्र सुख 
है अत: इसके लिए वही नैतिक नियम उचित हैं जो ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहित करें जो सुखों 
को बढ़ाएं और दुखों को कम करें । 


सामाजिक प्रणाली की 
अवधारणा - पार्सन्स 


पार्सन्‍न्स और मर्टन 


(0: कवकाकनबाओी ने अपने इस दर्शन को अर्थशास्त्र, प्रशासन और कानून के अध्ययन के क्षेत्र में लागू 
किया। एडम स्मिथ, रिकार्डो और कुछ अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बेन्थम के इस 
दृष्टिकोण का समर्थन किया। 


प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्र भी इस दर्शन से प्रभावित हुआ था। इनमें से एक समाजशास्त्री 
जो इस दर्शन से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, उसका नाम हर्बर्ट स्पेंसर था। 


दूसरी ओर, प्रत्यक्षवादियों का विश्वास है कि सामाजिक पात्रों को अपनी सामाजिक स्थिति का पूर्ण 
ज्ञान है। इससे पात्रों में किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं रह जाती (देखिए कोष्ठक 27.2 
जिसमें प्रत्यक्षवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है)। 


कोष्ठक 27.2: प्रत्यक्षवाद 


सबसे पहले 'प्रत्यक्षवाद” (900आशंआआ॥) शब्द का प्रयोग ऑगस्ट कॉम्ट (!790-857) ने 
किया था। आपने इस प्रत्यक्ष दर्शन” के बारे में इस पाद्यक्रम के पहले खंड में पढ़ा था। 


“तार्किक प्रत्यक्षवादियों” या “तार्किक अनुभववादियों” के नाम से जो दार्शनिक जाने जाते हैं 
उन दार्शनिकों की विचारधाराओं के अलग सिद्धांतों के लिए भी प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग 
हुआ है। उनका इस मुख्य विचार में विश्वास था कि किसी विवरण या कथन का अभिप्राय 


उसकी जांच की पद्धति में निहित है। इसलिए जिस कथन की जांच करना संभव न हो, वह 
निरर्थक हो जाता है 


पार्सन्स के मत में वही सामाजिक सिद्धांत प्रत्यक्षवादी होता है जिसके अनुसार व्यक्ति विशेष 
के दृष्टिकोण पर ध्यान दिए बिना मानव क्रिया के बारे में समुचित रूप से बताया जा सके | 
उसके विचार में प्रत्यक्षवादी सिद्धांत का एक बहुत. अच्छा उदाहरण उपयोगितावाद है। 


आदर्शवादियों (0००॥$5$) का यह विचार है कि सामाजिक क्रिया राष्ट्र या देश जैसी समाजवादी 
प्रवृत्ति और विचारों द्वारा कार्यानिवित होती है परिणामस्वरूप वे रोज़मर्रा की वास्तविक बाधाओं की 
ओर बहुत कम ध्यान देते हैं क्योंकि ये विचारों के स्वतंत्र रूप से कार्यान्वयन के मार्ग में रुकावट 
है। आइए आदर्शवाद की अवधारणा को समझ लें।, 


आदर्शवादी विचारधारा को मानने वालों का यह विश्वास है कि विश्व के निर्माण में मन की 
महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह विभिन्‍न प्रकार के अनुभवों का भंडार है। दर्शन के इतिहास में 
आदर्शवाद के विभिन्‍न प्रकार से अनुप्रयोगों को देखा जा सकता है। इसके मूलभूत रूप को 
सामान्यत: अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि यह अहंवाद (50॥9थंड) के समान है। अहंवाद- 
का मतलब यह है कि जो वस्तु जगत में है, वह व्यक्तियों में अपने मन के क्रियाकलापों के सिवाय जा 
कुछ नहीं है यानी वास्तव में हमारे “अंह” के अलावा और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। 


लेकिन सामान्यत: आदर्शवादी बाह्य जगत्‌ यानी प्राकृतिक जगत्‌ के अस्तित्व को पूरी तरह से 
स्वीकार करते हैं। उनका यह दावा नहीं है कि इस जगत्‌ को मात्र विचार प्रक्रिया में रूपांतरित 
किया जा सकता है। उनके विचार में मन क्रियाशील है और वह कानून, धर्म, कला और गणित 
आदि को उत्पन्न करने और धारण करने में समर्थ है जिनका अस्तित्व अन्यथा संभव नहीं था। 


अठारहवीं शताब्दी के आयरिश दार्शनिक जॉर्ज बर्कले को इस दार्शनिक विचारधारा से बहुत निकट 
से संबंद्ध माना जाता है। उसकी यह मान्यता थी कि प्रत्येक वस्तु के जिन पक्षों से हम परिचित 
हैं उनको वस्तुत: मन में विद्यमान विचारों में रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 
हमारे मन में कुर्सी या गाय का विचार पहले से ही विद्यमान होता है इसीलिए जब कुर्सी या गाय 
को देखा जाता हैं तो उन्हें पहचान लिया जाता है। इस प्रकार प्रेक्षक (कुर्सी या गाय जैसी) बाहरी 


वस्तुओं को अस्तित्व में नहीं लाता। बकले का यह विचार था कि वास्तव में, मनुष्य के मन में 
_ बाहरी वस्तुओं के सही विचार सीधे ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। 


कोष्ठक 27.3: आदर्शवाद और उसकी पृष्ठभूमि 


अठारहवीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक इमानुएल कंत ((»7) ने आदर्शवादी विचारधारा को 
और अधिक सूक्ष्मता से देखा। उससे ज्ञान की संभावित सीमाओं के संबंध में आलोचनात्मक 
अन्वेषण के द्वारा ऐसा किग्या। कंत का विश्वास था कि इन बाहय जगत्‌ की वस्तुओं को स्वयं 
मानने का कोई तरीका नहीं है, वस्तुत: उन्हें उसी रूप में जाना जा सकता है, जैसी वे हमें 
प्रतीत होती हैं। उसका यह विचार था कि विज्ञान के सभी आधारभमूत सिद्धांत बाहय जगत्‌ 
से उद्भूत होने के बजाय अनिवार्य रूप से मानसिक विन्यास में निहित है। 


अंतत:, उनन्‍नीसवीं शताब्दी के दार्शनिक चिंतन से जिस जर्मन दार्शनिक का नाम अत्यधिक 
निकट से जुड़ा है, वह है जी. डब्ल्यू, एफ. हीगल। हीगल का विश्वास था कि मानव आत्मा 
(संस्कृति, विज्ञान, धर्म और राज्य) की सबसे महान उपलब्धियों को संवादात्मक क्रियाकलापों 
के द्वारा समझा और पोषित किया जा सकता है। संवादात्मक क्रियाकलाप से अभिप्राय है किसी 
विषय पर उन्मुक्त मननशील बुद्धि द्वारा वाद-प्रतिवाद और संवाद द्वारा विचार-विमर्श 
करना। यह मन में हुई स्वाभाविक रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं है(फंक एंड 
वैगनल, न्यू एनसाइक्लोपीडिया 97-83: 370-37)॥ वास्तव में हीगल के दर्शन ने, 
विशेष रूप से उसकी संवादात्मक विचारधारा ने कार्ल मार्क्स को अपनी संवादात्मक 
ऐतिहासिक भौतिकवादी विचारधारा विकसित करने में सहायता की। 


अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन मे पार्सन्‍्स ने इस वर्गीकरण का उपयोग दखाईम, 
परेटो और वेबर जैसे प्रमुख विचारकों के योगदान की समीक्षा करने के लिए किया। उनकी 
कृतियों में विभिन्‍न विचारधाराओं के चर्चित विभिन्‍न तत्वों की ओर उसने बहुत विस्तार से संकेत 
किया। ऐसा करते समय पार्सन्स ने इन लेखकों की उन महत्वपूर्ण बातों को निकाला जिससे उसे 
सामाजिक क्रिया और क्रिया के ढांचे के विकास को समझने में मदद मिली। 


27.2.2 पार्सन्स का दष्टिकोण 


पार्सन्स ने यह बात जोर देकर कही कि सामाजिक प्रणाली और सामाजिक वास्तविकता के प्रति 
उपयोगितावादी और आदर्शवादी दोनों दृष्टिकोण इकतरफा हैं । उपयोगितावादी दृष्टिकोण सामाजिक 
प्रणालियों को मनुष्यों (व्यक्तियों) की तर्कसंगत अंतःप्रेरणाओं का परिणाम मानता है और इसके 
द्वारा अपनी आवश्यकताओं और लालसाओं को क्रमबद्ध व्यवस्थाओं में संघटित करता है। ये 
व्यवस्थाएं संविदात्मक परस्परता (७०॥0४८ए४ प्राप्राए8॥07) के द्वारा संगत हितों पर आधारित 
हैं। संविदात्मक परस्परता का एक अच्छा उदाहरण राज्य शासन व्यवस्था है, जो संगठित 
अधिकार-तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस क्रमबद्ध व्यवस्था का एक और उदाहरण बाज़ार 
व्यवस्था है, जो आर्थिक हितों के संविदात्मक (००४४०) संबंधों पर आधारित-है। ु 


पार्सन्स के अनुसार उपयोगितावादी समाज विज्ञानिकों ने विश्लेषित क्रमबद्ध व्यवस्थाओं में नैतिक 
मूल्यों की भूमिका पर ध्यान नहीं दिया है। इसी तरह, सामाजिक प्रणाली की आदर्शवादी पद्धति 
में लोकतंत्र को ही राष्ट्रीय भावना की पूर्ति मान लिया जाता है। आदर्शवादी पद्धति में मूल्यों और 
विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है और सामाजिक आचरण को बहुत कम। वेबर भी इसी 
परंपरा से संबद्ध है। उसके अनुसार, पूंजीवाद को आरंभिक अवस्था में प्रोटेस्टैंट नैतिकता से 
मदद मिली। वेबर और कट्टर आदर्शवादियों में इतना ही अंतर है कि वेबर ने कभी यह नहीं 
कहा कि पूंजीवाद का कारण प्रोटेस्टैंट नैतिकता मात्र है। लेकिन इतना तो मानना ही होगा कि 
वेबर ने “तकसंगत आत्मसंयम” (0078 85०८४०»४) या “लौकिक आत्मसंयम” (॥॥75 


सामाजिक प्रणाली की 
अवधारणा - पार्सन्स 


पार्सन्स और मर्टन 


>ए०]99 ३5०८॑०ंद्या) से संबंधित कुछ मूल्यों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु उसने उपयोगी 
वस्तुओं की खोज या आवश्यकताओं की भूमिका की उपेक्षा की। 


टालकट पार्सन्स के अनुसार, सामाजिक प्रणाली की आदर्शवादी और उपयोगितावादी दोनों 
विचारधाराओं में पूर्वमान्यता के अनुसार मानव अंत:प्रेरणा में कुछ विशिष्टताओं की कल्पना 
विद्यमान है। पूर्वमान्यता से हमारा अभिप्राय है, जो पहले से ही विद्यमान है। सामाजिक प्रणाली 
के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण की विशेषता आवश्यकताओं के नियमन में तकसंगत का होना 
है और आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषता आधाभूत मूल्यों और विचारों के प्रति वचनबद्धता है। 


इस प्रणाली के अंतर्गत उपयोगितावादी दृष्टिकोण में व्यक्ति की धारणा तो है, लेकिन वह केवल 
कुछ विशिष्ट योग्यताओं का अमूर्त रूप है (जो उसके पूर्व अनुभवों पर आधारित विशेषता है)। 


आदर्शवादी दृष्टिकोण की स्थिति भी लगभग वैसी ही है, बस केवल अंतर इतना है कि उसमें पूर्व 
अनुभवश्रित दृष्टि से मानी गई विशेषताओं में भिन्‍नता है। आदर्शवादी यह मानते हैं कि मनुष्य 
विश्वव्यापी मानसिक परिकल्पना के अनुरूप कार्य करते हैं। 


प्रत्यक्षवादियों का विचार इससे एकदम अलग है। उनकी यह धारणा है कि वास्तविक मानव-क्रिया 
स्थिति के पूर्ण ज्ञान के परिणामस्वरूप होती है। इस प्रकार उनके विचारों में सुनिश्चितता है और 
लचीलेपन का अभाव होता है। उनके यहां कार्य करने का एक ही तरीका है और वही सही तरीका 
है। परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक क्रिया में मूल्यों की जगह नहीं होती और गलतियों या 
विभिन्‍नता की कोई गुंजाइश नहीं होती। 


इस प्रकार, उपयोगितावादी, आदर्शवादी और प्रत्यक्षवादी विचारधाराओं के समर्थकों में सभी ने 
कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन हर महत्वपूर्ण बात के अनोखेपन से ही पार्सन्स को ऐतराज 
है । उपयोगितावादियों का ध्यान केवल व्यक्ति की तर्कसंगत रुचि पर है, लेकिन वे सामूहिक रुचि 
की बात भूल जाते हैं। आदर्शवादी (6८४5) मूल्यों की बात करते है, लेकिन वे मूल्यों पर 
अनुभवाश्रित वास्तविकताओं से पड़ने वाले दबाव को भूल जाते हैं। अंत में, प्रत्यक्षवादी स्थिति के 
पूर्ण ज्ञान को महत्व देते हैं, लेकिन वे मूल्यों, गलतियों और परिवर्तनों की भूमिका को नजर अंदाज . 
कर देते हैं। 


इन ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए पार्सन्स ने सामाजिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए 
एक अन्य दृष्टिकोण सामने रखा जिसे उसने “क्रियात्मक दृष्टिकोण” कहा। ॒ 


27.3 पर्सन्स का क्रियात्मक दृष्टिकोण _ 


सामाजिक प्रणाली के प्रति पार्सन्स का दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। उसने उक्त प्रणाली के निर्माण 
के लिए न केवल उपयोगितावादी परिप्रेक्ष्य में विद्यमान अभिप्रेरणात्मक तथ्यों के महत्व को प्रदर्शित 
किया बल्कि मूल्यों के महत्व को भी स्पष्ट किया। उसने अपने इस दृष्टिकोण का निर्माण 
सामाजिक क्रिया (5००४) 8०४००) के सिद्धांत के रूप में किया, जो सामाजिक प्रणाली का मूल तत्व 


है। 


पार्सन्स (]937) के अनुसार क्रिया एकांत में नहीं होती | क्रिया अलग होने के बजाए सामूहिक 
योग (००४४०७४०7४३७) में होती है, जो प्रणालियों का निर्माण करते हैं। इन प्रणालियों पर हमने 
आगे विचार किया है। आइए, पहले आप “क्रिया” की अवधारणा को समझ लें। पार्सन्स के 
अनुसार, “क्रिया” की अवधारणा का जन्म मनुष्यों के व्यवहांर से हुआ है। एक जीवधारी प्राणी 
के रूप में मनुष्य बाहय जगत के साथ और अपने भीतरी मन के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ये 
व्यवहार आगे दी हुई चार स्थितियों में क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं: 


!) इसका प्रयोजन किसी लक्ष्य या किसी प्रत्याशित परिणाम को प्राप्त करना होता है। 
0) यह किसी विशिष्ट स्थिति में घटित होती है, 

॥) यह समाज के मानदंडों और मूल्यों से नियंत्रित होती है, और 

ए) इसके लिए “ऊर्जा” अथवा अभिप्रेरणा अथवा प्रयत्न की अपेक्षा होती है। 


जब ये सभी तत्व विद्यमान हों तो व्यवहार क्रिया में बदल जाता है। आप उस महिला का उदाहरण 
लीजिए जो स्वयं कार चलाकर मंदिर जा रही है। वह संभवत: वहां पूजा करने जा रही है। ऐसी 
स्थिति में उसका लक्ष्य मंदिर में पूजा करना है, जिसकी तरफ वह उन्मुख है। उसकी क्रिया की 
स्थिति वह सड़क है जिस पर वह अपनी कार चला रही है और वह कार जिसमें वह बैठी है । इसके 
अलावा, उसका व्यवहार सामाजिक प्रतिमानों या मूल्यों द्वारा नियंत्रित है और मंदिर जाकर पूजा 
करने की क्रिया को समाज से मान्यता भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, कार चलाने 'के लिए वह 
' अपनी बुद्धिमता और कार चलाने के कौशल का इस्तेमाल कर रही है, इसे उसने समाज से सीखा 
है। कार चलाने की इस क्रिया का मतलब है, ऊर्जा का प्रयोग, कार के स्टियरिंग हवील को 
पकड़ना, ऐक्सिलरेटर का ठीक से प्रयोग करना और भीड़ भरी सड़क पर ठीक से गाड़ी चलाना 
आदि। जब व्यवहार को इस प्रकार विश्लेषण करके देखा जाता है तो इसे क्रिया (4०४०४) कहा 
जा सकता है। 


क्रियान्मुखता की इस स्थिति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अभिप्रेरणात्मक 
उन्मुखता (7700 02078] ०१०४७४०7) और दूसरी मूल्यपरक उन्मुखता (ए४प९ णंथारा07) । 
अभिप्रेरणात्मकउन्मुखता उस स्थिति की ओर संकेत करती है जिसमें आवश्यकताओं, बाह्य 
उपस्थिति और योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में क्रिया होती है। उनन्‍्मुखता का दूसरा रूप मूल्यपरक 
उन्मुखता है, जो मूल्यों, सौन्दर्ययोध, नैतिकता और चिंतन के मानकों पर आधारित है। भाग 
-29.4.] और 27.4.2 में क्रिया के इन दो घटकों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आइए 
अभी सोचिए और करिए | को पूरा कर लें। 


सोचिए और करिए 


अपने दैनिक जीवन में संपन्‍न किए जाने वाले ऐसे चार प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को 
सूचीबद्ध कीजिए, जो पार्सन्स के अनसार क्रिया की श्रेणी में आते हैं। इन सामाजिक व्यवहारों 
की निम्नलिखित चार स्थितियां होनी चाहिए। 


!) इनका उद्देश्य किसी लक्ष्य या किसी अन्य प्रत्याशित परिणाम को प्राप्त करना हो, द 
7) ये किसी विशिष्ट स्थिति में घटित हों, . | 


॥0) ये समाज के प्रतिमानों और मूल्यों से नियमित होते हों, और 
।ए) इनके लिए “ऊर्जा”, अभिप्रेरणा या प्रयत्न की अपेक्षा होती है। 

। एक-दो पृष्ठ की टिप्पणी लिखिए, जिसमें .कुछ ऐसे व्यवहारों का उल्लेख हो और यह भी 
बताइए कि पार्सन्स की परिभाषाओं के अनुसार आपने उन्हें किस प्रकार क्रिया की श्रेणी में 


शामिल किया है। यदि संभव हो तो अपनी टिप्पणी की तुलना अपने केंद्र के अन्य छात्रों की 
टिप्पणी से कीजिए । 


जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, पार्सन्स के अनुसार कोई क्रिया के इस सामूहिक योग 
: से प्रणालियों का निर्माण होता है। क्रिया की इन प्रणालियों को तीन तरह से संगठित किया जा 
सकता है। पार्सन्स के अनुसार ये प्रणालियां हैं : व्यक्तित्व प्रणाली (9०75078|#79 59827), 
सांस्कृतिक प्रणाली (८पाए०४ 5५४८॥॥) और सामाजिक प्रणाली (50०॑ंबर इच्रछाला)। 


: व्यक्तित्व प्रणाली मानव के व्यक्तित्व के उन पहलओं के बारे में बताती है जो व्यक्ति की 


सामाजिक प्रणाली की 
अवधारणा - पार्सन्स 


पार्सन्स और मर्टन 


सामाजिक क्रिया पद्धति को प्रभावित करती है। दूसरी ओर, सांस्कृतिक प्रणाली में वास्तविक 
विश्वास, मूल्यों की मूर्त व्यवस्था, संप्रेषण के प्रतीकात्मक साधन शामिल हैं । सामाजिक प्रणाली में 
व्यक्तियों और इनसे बनने वाले संगठनों के बीच अंत:क्रिया के रूपों और तरीकों की ओर संकेत 
किया गया है। इस संदर्भ में मिचल (979: 204) ने सामाजिक प्रणाली के उदाहरण के रूप में 
किसी संगठन की प्राधिकार संरचना को या किसी परिवार में श्रम विभाजन को लिया है। 


पार्सन्स के अनूसार किसी सामाजिक प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। 


)) दो या अधिक व्यक्तियों के*बीच अंतःक्रिया होती है और अंत:क्रियात्मक प्रक्रिया ही इसका 
मुख्य केंद्रबिंदु है। 


४) अंतःक्रिया ऐसी स्थिति में होती है, जिसमें किसी अन्य पात्र या व्यक्ति की अपेक्षा होती है। 
इन व्यक्तियों में संवेगों और मूल्यों के बारे में निर्णय लेने की शक्ति होती है तथा इनके द्वारा 
वे अपने लक्ष्यों और क्रिया के साधनों को प्राप्त करते हैं । 


॥) सामाजिक प्रणाली में सामूहिक लक्ष्योन्मुखता होती है या समान मूल्य होते हैं और मानदंडों 
तथा संज्ञानात्मक अर्थों में अपेक्षाओं पर सर्वसम्मति होती है। ह 


सामाजिक प्रणाली की अवधारणा को और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए, अब हम 
सामाजिक प्रणाली के गठन की आधारभूत इकाई का परीक्षण करें । 


27.4 सामाजिक प्रणाली के संगठन की आधारभूत इकाई 


सामाजिक प्रणाली में क्रिया (३०४०7) के संगठन की एक प्रणाली है, जिसे भूमिका ((0]2) कहते 
हैं। यह सामाजिक प्रणाली की आधारभूत अवधारणात्मक इकाई है और इसमें एकल व्यक्ति के 


समग्र क्रियाकलापों की व्यवस्था भी सम्मिलित होती है। यह उस एकल व्यक्ति की क्रिया प्रणाली 


और सामाजिक प्रणाली के बीच विभाजक बिंदु भी है। पार्सन्स के अनुसार, भूमिका का मुख्य तत्व 
भूमिका की अपेक्षा (0]6 ०००८० ०ा३१है । इसमें एक पात्र दूसरे व्यक्ति के बीच परस्परता की 
भी अपेक्षा होती है और यह श्रेणीबद्ध अभिष्रेरणात्मक (700५2॥#079)) और मूल्यपरक उन्मुखताओं 
से नियंत्रित होती है। | 


जैसा कि पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता (च्राणारब्ाजाओं 07शाक्षागा) 


'उस्र स्थिति की ओर संकेत करते हैं जिसमें कोई क्रिया एकल पात्र या व्यक्ति की आवश्यकताओं 
या अभिप्रेरणाओं, बाहरी उपस्थितियों और योजनाओं को ध्यान में रखकर होती है। मूल्यपरक 


उन्मुखता (५३॥४८ ०70०॥%॥०॥) का अर्थ क्रिया के मूल्य,सौन्दर्य बोध, नैतिकता आदि पक्षों से है | 


सामाजिक प्रणाली की क्रियात्मक इकाइयों के संगेठन में अभिप्रेरणाओं और मूल्यों, दोनों का 


समावेश होता है। जो इसे पहले (यानि अभिप्रेरणा के संदर्भ में) व्यक्तित्व प्रणाली से और बाद में 
(यानि मूल्यों के संदर्भ में) सांस्कृतिक प्रणाली से जोड़ते हैं। 


27.4.4. अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता (ह00एब्ंगानों 07 ैशा4॥0) 
अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता के तीन क्षेत्र हैं । ये हैं - बोघपरक (००९॥॥9५०), भावप्रवण (८४॥९०९०) 
और मूल्यांकन-परक (८४०|प०४४८) उन्‍्मुखता। 


)) बोधपरक उन्मुखता पात्रों (व्यक्तियों) को अपने वातावरण को या वस्तु को अपनी आवश्यकताओं 
के अनुसार.मानसिक वस्तु के रूप में देखने में सहायता करती है। उनका (यानि पात्रों का) 
अपने प्रेक्षण की विषय-वस्तु की वस्तुनिष्ठता को समझने का प्रयास होता है। 


॥) भावप्रवण उन्मुखता में पात्रों की अपनी विषय-वस्तु के प्रति भावप्रवण अभिवृत्ति शामिल होती 
है। 


9) मूल्यांकनपरक उन्मुखता पात्रों को सर्वाधिक सक्षमता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने 
प्रयासों को संगठित करने में मदद करती है। इस विषय में एक ग्ृहिणी का उदाहरण लीजिए, 
जो बाज़ार में सब्जी खरीदने जाती है। बोधपरक उन्मुखता से उसे अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार सब्जियों की गुणवत्ता को समझने में मदद मिलती है और उनकी कीमतों के संदर्भ 
में आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। भावप्रवण उन्मुखता से वह निर्धारित करती 
है कि उसे कौन सी सब्जी अधिक पसंद है और उसके बाद मूल्यांकनपरक उन्मुखता से वह 
ऐसी सब्जी का चयन करे जिससे सबसे अधिक संतोष मिले, देखिए चित्र 27.। 
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चित्र 27.: अभिप्रेरणात्मक दृष्टिकोण 
27.4.2 मूल्यपरक उन्मुखता (शब्ाए€ 07"ंशात्रांणा) 


मूल्यपरक उन्मुखता के तीन भाग हैं: बोधपरक (७०277४८), विवेचनात्मक (४9ए८०॑थाए८), 
और नैतिक (7704!) | बोधपरक उन्मुखता: इस का संबंध निर्णय की वैधता से है ।विवेचनात्मक 
उन्मुखता: इससे पात्रों के लिए यह संभव होता है कि वे वस्तुओं के प्रति संवेगात्मक अनुक्रिया, 
इसकी उपयुक्तता या संगति के बारे में निर्णय ले सकें। नैतिक उन्मुखता: यह वस्तुओं के प्रति 
पात्र या व्यक्ति की मूल्य-प्रतिबद्धता बताती है। | ा 
बाज़ार में सब्जी खरीदने वाली गृहिणी का उदाहरण गहिणी की केवल अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता 
को दिखाता है। मूल्यपरक उन्मुखता के क्षेत्र में समाज की मूल्य व्यवस्था और सांस्कृत्तिक विन्‍्यास 
आते हैं। पात्र व्यक्तिगत रूप से सांस्कृतिक विन्यास के संदर्भ में क्रिया करते हैं। उदाहरणत: 
परिवार में बेटे की भूमिका और प्रस्थिति समाज में निर्धारित कुछ प्रतिमानों से निर्देशित होती है। 
पितृसत्तात्मक परिवार में बेटे की प्रस्थिति मातृसत्तापरक परिवार से भिन्‍न है। उसका व्यवहार 
उसके समाज के प्रतिमानों से निर्देशित होता है। अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता में व्यक्ति की केवल 
अभिप्रेरणाएं और मनोवैज्ञानिक पहलू ही शामिल होते हैं, जबकि मूल्यपरक उन्मुखता से पूर्ण 
सांस्कृतिक प्रणाली जुड़ी होती है। व्यक्ति के व्यवहार में मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक, दोनों पहलू 
परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पार्सन्‍्स के अनुसार, 
अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता और मूल्यपरक उन्मुखता के दो स्तर हैं, जो भूमिका और भूमिका 
अपेक्षाओं के व्यवहारपरक और सांस्कृतिक पहलुओं को निर्धारित करते हैं। द 


सामाजिक प्रणाली की 
अवधारणा - पार्सन्स 


मासल्स और मर्टन 


सामाजिक प्रणाली में भूमिका अपेक्षाएं मूल्यांकन के विन्यास का काम करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो 


समाज में किसी भूमिका को अदा करता है उसकी दो तरह की क्षमता होती है। क्योंकि भूमिका 
का यह अभिप्राय है कि व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ परस्पर क्रिया होती है। 
पार्सन्स के अनुसार, इससे भूमिका दो प्रकारों में विभाजित हो जाती है। पहली, उन्मुखता की . 
भूमिका है, जहां पात्र “अहं” के रूप में दूसरे पात्र (दूसरे व्यक्ति) के साथ वस्तु की तरह 
अंतःक्रिया होती है। दूसरी वस्तु की भूमिका है जहां पात्र दूसरे व्यक्ति के अभिविन्यास की वस्तु 
होता है । 


27.4.3 सामाजिक प्रणाली में भूमिकाओं का संस्थागत होना 


सामाजिक प्रणाली में भूमिकाएं संस्थागत हो जाती हैं। भूमिकाओं के संस्थागत होने का अर्थ किसी 
विशिष्ट भूमिका की अपेक्षाओं से है, इसके मूल्यों और अभिप्रेरणात्मक उन्‍्मुखताओं को समाज की 
संस्कृति में एकीकृत कर लिया जाता है। समाज अपने सदस्यों से भूमिका-अपेक्षाओं की दृष्टि से 
समान मानक निर्धारित करता है और जब सदस्य अपनी भूमिकाओं की उन्मुखताओं की उनके 
अदा करने के लिए समाज के समान मानकों को आत्मसात्‌ कर लेता है तो यह कहा जाता है कि 
भूमिकाएं संस्थागत हो गई हैं। 


समाज में इन भूमिकाओं को समाज द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार या संस्थागत विन्यास के 
अनुरूप निष्पादित किए जाने के लिए हर समाज कुछ प्रतिबंध लागू करता है। ये प्रतिबंध 
यथा-स्थिति पुरस्कार या दंड ([टछथ्वात5 ण एणां5॥2०70(5) के रूप में होते हैं और यह व्यक्ति 
की भूमिका पर निर्भर है कि उसकी भूमिका समाज द्वारा निर्धारित मानकों या मूल्यों के अनुसार 
है या इन मूल्यों का उल्लंघन करती है। 


27.4.4 सामाजिक प्रणाली के रूप में सामूहिकता (णाल्लारशं0१) 


पार्सन्स की सामूहिकता की धारणा एक सामाजिक प्रणांली के रूप में भूमिका की अवधारणा से जुड़ी 
है । सामूहिकता की धारणा को सामाजिक प्रणाली की सीमा के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। 
इससे ही यह निर्धारित होता है कि सामूहिकता की सदस्यता के दायरे में किन सदस्यों को रखा 
जाए और किन सदस्यों को न रखा जाए। सभी सामूहिकताओं की अपनी सदस्यता की सीमाएं होती 
हैं (जैसे-नातेदारी, योग्यता, कौशल या धार्मिक विश्वास आदि) | यहां सीमा से हमारा मतलब उन 
सीमाओं से है, जिनकी दृष्टि से सामाजिक प्रणाली एक अलग सत्ता या इकाई के रूप में कार्य करती 
है। सामाजिक प्रणाली के उदारहण के रूप में नातेदारी व्यवस्था में इसके सदस्य, उनकी भूमिकाएं 
और प्रस्थिति हैं, ये दोनों उस समाज में पाई जाने वाली सांस्कृतिक अभिरचना से निर्धारित होती 
हैं। सामूहिकता की सीमा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अलग-अलग होती है। श्रेणी के समान 
सामूहिकता केवल समाज के सदस्यों का समूह नहीं है। किसी श्रेणी का निर्धारण आयु, लिंग या 
शिक्षा जैसी समान बातों के आधार पर होता है। सामूहिकता केवल उन व्यक्तियों की बहुलता में 
नहीं है जो परिस्थितिवश समान रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं यानी बाजार जैसी भौतिक स्थिति 
में। 


सामूहिकता उपर्युक्त दोनों प्रकार के सामाजिक समुच्चयों से भिन्‍न है क्योंकि इसकी बहुलता की 
विशेषता इसके सदस्यों की एकात्मकता (5०॥9थ॥9) है, जैसाकि नातेदारी के समूह में या किसी 
संघ में पाया जाता है। यह एकात्मकता समान मूल्यों के संस्थागत होने से पैदा होती है: जैसे किन्हीं 
निकट संबंधियों में सहयोग की भावना के रूप में या समान धार्मिक आचरणों या विश्वासों को 
मानने वाले लोगों के रूप में। 


सामूहिकताओं के कुछ आंतरिक उप-विभाजन उप-सामूहिकताओं के रूप में हो सकते हैं जहां 
सदस्यता का क्षेत्र. परस्पर व्यापी हो सकता है। सामूहिकताएं और उप-सामूहिकताएं ये दोनों 


सामाजिक प्रणाली के रूप हैं। पार्सन्‍्स के अनुसार समाज एक पूर्ण सामाजिक प्रणाली है जो 
आत्मपोषी है या आत्मनिर्भर है और वह किसी बाहरी सामाजिक प्रणाली पर अश्रित नहीं है। 
लेकिन सामाजिक प्रणाली और समाज में अंतर आपेक्षित और विश्लेषण पर आधारित है। 


अब तक आपने सामाजिक प्रणाली की अवधारणात्मक इकाई के बारे में पढ़ा है, जिसके अंतर्गत 
भूमिकाएं, भूमिकाओं का संस्थागत होना और सामाजिक प्रणाली के रूप में सामूहिकता शामिल है। 
सामाजिक प्रणाली के रूप में सामूहिकता में व्यक्तियों को उपलब्ध अपनी पसंद की क्रियाओं की 
व्याख्या के लिए पार्सन्‍्स ने विन्यास प्रकारांतरों (980०7 एक्ष780०5) की अवधारणाओं का 
विकास किया। इन अवधारणाओं के बारे में अगले भाग में चर्चा होगी । 


अभी तक पढ़ी पाठ्य सामग्री को बेहतर रूप से आत्मसात करने हेतु बोध प्रश्न | को पूरा करें। 

बोध प्रश्न 

)) पार्सन्स द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया के उपयोगितावादी, प्रत्यक्षवादी और आदर्शवादी आधारों 
में अंतर कीजिए। उत्तर आठ पंक्तियों में लिखिए। 
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) निम्नलिखित वाक्यों में दिये रिक्त स्थान भरिए। 


5 7 कप न शी शी प्रणाली आर्थिक हितों पर आधारित संविदात्मक परम्परता का 
उदाहरण है। 


ख) पर्सन्स के अनुसार ................. में क्रिया नहीं घटित होती । 


ग) क्रिया व्यवस्था की तीन संगठन प्रणालियां हैं, जिनका पार्सन्स ने सामाजिक 5 प्रणाली, 


व्यक्तित्व प्रणाली और .............. --- प्रणाली के रूप में वर्णन किया है। 
घ) अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता का क्षेत्र बोधपरक .................. और मूल्यांकनपरक है। 


ड) ..... न के तीन भाग हैं, बोधपरक, विवेचनात्मक और नैतिक उन्मुखता। 


सामाजिक प्रणाली की 
अवधारणा - पार्सन्स 
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पार्सन्स और मर्टन 


27.5 विन्यास प्रकारांतर (कु९7॥ श4790९5) 


सभी क्रिया प्रणालियों की विशेषताओं को प्रतिबिम्बित करने वाली अवधारणाओं के विकास के लिए 
पार्सन्स ने अवधारणाओं के ऐसे समुच्चय का प्रतिपादन किया, जो इन प्रणालियों की परिवर्तनशील 
प्रकारांतर विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकें । इन अवधारणाओं को विन्यास प्रकारांतर कहा गया। 


भूमिका सामाजिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसके निष्पादन से तनाव (बल) पैदा होते 
हैं। तनाव की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि भूमिका-अपेक्षाओं को समाज में किस प्रकार 
संस्थागत किया गया है और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि सामाजिक व्यक्तियों (पात्रों) 
द्वारा किस हद तक भूमिका-अपेक्षाओं के मूल्यों को आत्मसात्‌ किया गया है। अभिप्रेरणात्मक 
उन्मुखता और मूल्यपरक उन्मुखता के संबंध में अपनी भूमिकाओं के निष्पादन में हर व्यक्ति को 
कई दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ये दुविधाएं आवश्यकताओं और मूल्यों से संबंधित - 
उन्मुखताओं के क्षेत्र में व्यक्ति की पसंद या अभिरुचि से होने वाले तनावों से पैदा होती है। यद्यपि 
इन दुविधाओं को द्विभाजित रूप में देखा जाता है। वास्तव में, उन्हें अविच्छिन्न रूप से रखा जाता 
है। लेकिन यहां सरलता को ध्यान में रखते हुए हमने यह माना है कि इन दुविधाओं का स्वरूप 
द्विभाजित यानी दो भागों में बंटा हुआ है। इससे पहले कि पात्र(व्यक्ति) स्थिति के संबंध में आगे 
कार्य करे, उसे दो विकल्पों में से एक को चुनना होता है। उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति में जब 
व्यक्ति को सार्वभौम मूल्यों और विशिष्ट मूल्यों में से चुनाव करना हो तो व्यक्ति इनमें से किसी 
एक को ही चुन सकता है। हमारे पास कुल पांच विन्यास प्रकारांतर हैं। इनमें से प्रत्येक विन्‍्यास 
प्रकारांतर दूसरे का पूरी तरह से उलटा है। ये विन्यास प्रकारांतर हैं : 3) भावात्मकता बनाम 


. भावात्मक तटस्थता; 9) आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्म्‌खता, ॥0) सार्वभौमवाद बनाम 
. विशिष्टतावाद, ४) प्रदत्त बनाम अर्जित, ४) विनिर्दिष्टता बनाम प्रसरणता। 


आइए, अब हम इनमें से प्रत्येक के बारे में विस्तार से विचार करें। 


27.5.... भावात्मकता (आऑलव्टिांशा१) बनाम भावात्मक त्तटस्थत्ता (# ९५९ 
॥€९एथ79) | 


भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता का संबंध भूमिका-निष्पादन में होने वाली दुविधा से है, 
जहां किसी विशिष्ट स्थिति के विषय में मूल्यांकन की अपेक्षा होती है। संवेगात्मक दृष्टि से या कुछ 
हद तक संवेगात्मक तटस्थता से स्थिति का किस सीमा तक मूल्यांकन किया जाए? समाज में जिन 
अधिकांश भूमिकाओं को करने की हमसे अपेक्षा की जाती है, इनमें चुनाव की हमारे सामने कढिन 
समस्या पैदा होती है। उदाहरण के लिए, आप बच्चे और मां के संबंधों को लें। इसमें अत्यधिक 
भावात्मक उन्मुखता होती है लेकिन इसके साथ अनुशासन भी जरूरी है। इस प्रकार बहुत से 
अवसरों पर अपने बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में मां को भावात्मक-तटस्थता की भूमिका 
निभानी पड़ती है। लेकिन, मां और बच्चे के संबंध में अनिवार्य रूप से भावात्मकता भूमिका प्रधान 


है। इसकी तुलना में डॉक्टर और रोगी के संबंधों में भावात्मक-तटस्थता दिखाई देती है। इसमें 


डॉक्टर की भूमिका की विशेषता है। सही डॉक्टरी उपचार के लिए भावात्मक-तटस्थता आवश्यक 
है। यह बात विशेष रूप से वहां और भी जरूरी है जहां शल्य क्रिया (चीर-फाड़) की जरूरत होती 
है। परंतु पार्सन्स के अनुसार भूमिका-निष्पादन की सभी स्थितियों में चुनाव की दुविधा और 
इसकी अभिव्यक्ति या वचनबद्धता की मात्रा रहती है। 


27.5.2 आत्म उन्मुखता (इशॉ-०7ंशा्गा०) बनाव सामूहिक उन्मुखता 
(९णाल्लाए€ णतंशातबरां0गा) 


इसी तरह आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता विन्यास प्रकारांतर में मूल्यांकन प्रक्रिया में 
मुख्य बात नैतिक मानक की है। नैतिक मानक का प्रएन इस बात से उठता है कि पात्र या व्यक्ति 


को सामूहिकता यानी व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति या अपने स्वार्थ 
का परित्याग में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। इसमें किसी न किसी रूप में परोपकार 
या त्याग की भावना निहित होती है। ऐसी विन्यास प्रकारांतर की दुविधा की स्थिति आदिम आर्थिक 
पद्धति और तत्कालीन समाज से आधुनिक सभ्यता के काल तक मानव जीवन में सदैव बनी रहती 
है। हमारे सामने समाजवादी समाज और समाजवादी चेतना की धारणा एक अच्छा उदाहरण है, 
जहां समग्र सामाजिक प्रणाली और इसकी संस्थाओं के विन्यास सामूहिकता उन्मुखता के अनुकूल 
महत्वपूर्ण चयन पर आधारित है। लेकिन जैसा कि पार्सन्स ने सही संकेत किया है कि ऐसे मूल्यों 
का संस्थागत होना सदैव क्षणिक होता है। इसका कारण यह है कि पात्र की स्थिति की तरफ 
प्रतिक्रिया हमेशा ही दुविधा के रूप में होती है। 


27.5.3 सार्वभौमवाद (प्श्मांए८/54॥50) बनाम विशिष्टतावाद 
(ुथा।९प्रीत्ाड॥ाा) 


सार्वभभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद एक विन्यास प्रकारांतर है, जो उस भूमिका-स्थिति को निरूपित 
करता है जहां व्यक्ति की दुविधा संज्ञानात्मक बनाम संवेगात्मक मानकों के मूल्यांकन के संबंध 
में होती है। मानव व्यवहार के सार्वभौमवादी मानकों के पालन की भूमिका का एक बहुत अच्छा 
उदाहरण भूमिका-निष्पादनों का है, जो पूरी तरह से कानून सममत मानदंडों और कानूनी 
स्वीकृति के अनुसार है। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत, रिश्तेदारी या मित्रता के संबंधों पर ध्यान 
दिए बिना कानून के नियमों का पालन करे तो वह सार्वभौमवादी भूमिका-निष्पादन-प्रणाली का 
उदाहरण कहा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करे कि 
संबंद्ध व्यक्ति उसका रिश्तेदार या दोस्त है तो यह कहा जाएगा कि उस समय विशिष्टतावादी तर्क 
कार्यरत थे। पार्सन्स का कहना है कि ऐसे समाजों में जहां नौकरशाही, औपचारिक संगठनों और 
आधुनिक संस्थाओं की व्यापक भूमिका है, वहां सार्वभौमवाद और विशिष्टतावाद के बीच दुविधा की 
स्थिति रोजमर्रा के जीवन में चुनाव के विषय बन गए है। द 


27.5.4.. प्रदत्त (452८7ए0गा) बनाम अर्जित (#८४९०एशआ०था0 


प्रदत्त बनाम अर्जित विन्यास प्रकारांतर में व्यक्ति की दुविधा इस बात पर आधारित है कि क्‍या 
व्यक्ति अपनी भूमिका के विषय को गुणवत्ता ((४४॥४) या निष्पादन (छ&णि॥॥%॥०८) की दृष्टि 
से निरूपित करता है। भारत में इस विन्यास प्रकारांतर का बहुत अच्छा उदाहरण जाति व्यवस्था 
द्वारा नियंत्रित भूमिका निष्पादन है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों की प्रतिष्ठा का निर्धारण 
उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि या व्यक्तिगत कौशल या ज्ञान के आधार पर न होकर उनके जन्म 
के आधार पर होता है। प्रदत्त का आधार किसी व्यक्ति में जन्म या आय या लिंग या नातेदारी 
अथवा जाति के आधार पर उस पर योग्यता आरोपित करना है। उपलब्धि का आधार व्यक्ति द्वारा 
व्यक्तिगत प्रयास से कौशल अर्जित करके समाज में एक विशेष स्तर तक कार्य-निष्पादन के योग्य 
बनना है| द द 


27.5.5. विनिर्दिष्टता ((९०लालटं(9) बनाम प्रसरणता (त#ए5९४८६५) 


विनिर्दिष्टता बनाम प्रसरणता विन्यास प्रकारांतर का संबंध भूमिका निष्पादन के विषय-द्षेत्र से है। 
इस संदर्भ में क्षेत्र का मतलब सामाजिक अन्योन्य क्रिया की प्रकृति से है। डॉक्टर और रोगी के 
बीच या बाज़ार में ग्राहक और सामान-विक्रेता के बीच सामाजिक अन्योन्य क्रिया का एक बहुत ही 


विशिष्ट क्षेत्र है। इन अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति की व्याख्या अन्योन्य क्रियाओं के अत्यंत सीमित 


संदर्भ में की गई है। एक डॉक्टर को अपने रोगियों के इलाज के लिए तथा उन्हें दवा देने के लिए 


उनकी सामाजिक, वित्तीय या राजनीतिक पृष्ठभूमि समझने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर का 


कार्य बहुत विशिष्ट प्रकार का है और यही बात बाजार में सामान के विक्रेता की है, जिसे अपने 


सामाजिक प्रणाली की 
अवधारणा - पार्सन्स 


2] 


पार्सन्स और मर्टन ग्राहकों के जीवन की सामान्य बातें जानने की कतई आवश्यकता नहीं होती। पात्रों के बीच 
प्रतिक्रिया के मानकों की दृष्टि से इन भूमिकाओं की विशिष्ट भूमिकाएं कहा जाएगा। 


इसके विपरीत, कुछ भूमिका संबंध बहुत सामान्य और व्यापक प्रकृति के हैं। ऐसी भूमिकाओं में 

: अन्योन्य क्रिया के कई पहलू होते हैं। इस प्रकार के भूमिका संबंधों के कुछ उदाहरण हैं - मित्रता 
संबंध, पति-पत्नी के बीच दाम्पत्य संबंध, विभिन्‍न स्तरों के रिश्तेदारों के बीच संबंध। ये सब 
संबंध ऐसे हैं जहां व्यक्ति किसी रिश्तेदार आदि के साथ किसी विशिष्ट संवर्ग में उस रूप में 
अंत:क्रिया नहीं करता अपितु वह विरासत रूप में दो घनिष्ठ मित्रों की तरह अंत:क्रिया करता है। 
यहां अन्योन्य क्रिया का क्षेत्र लचीला, खुला और व्यापक प्रकृति का है। 


सोचिए और करिए 2 


आप ध्यान से उस संगठन के बारे में सोचिए जो आपका कार्यालय है या उस स्थान के बारे 
में सोचें जो आपका अध्ययन केंद्र है। अब आप पार्सन्स द्वारा वर्णित विन्यास प्रकारांतर के 
अनुसार इस संस्था के साथ अंतःक्रिया के दो अभिलक्षण बताइए और यह निर्धारित कीजिए कि 


वे किस विन्‍न्यास प्रकारांतर में आते हैं। उदारहण के लिए, यदि आपका काम किसी मित्र या 
संबंधी की कंपनी में है तो इसके साथ आपकी अंत:क्रिया में सार्वभौीमवाद और विशिष्टतावाद 
दोनों के गुण आ सकते हैं। 


आप एक पृष्ठ की टिप्पणी लिखिए और यदि संभव हो तो अपनी टिप्पणी की तुलना अपने 
अध्ययन केंद्र के दूसरे छात्रों की टिप्पणी से कीजिए। 


पार्सन्स के अनुसार विन्यास प्रकारांतर न केवल सामाजिक प्रणाली में भूमिका अंतःक्रिया और 

भूमिका-अपेक्षाओं को निरूपित करते हैं, बल्कि इसके साथ ही व्यापक निर्देश भी देते हैं जिसमें 

सामाजिक प्रणाली के अधिकांश सदस्य अपनी भूमिकाएं चुनते हैं। इससे हमें सामाजिक प्रणाली की _ 
प्रकृति की जानकारी भी मिलती है। उदाहरण के तौर पर सामाजिक प्रणाली के रूप में परिवार 

को ही लीजिए। एक परिवार में सदस्यों की भूमिका-अपेक्षाएं मोटे तौर पर सामूहिकता उन्मुखता, 

विशिष्टतावादी, प्रदत्त-परक और प्रसारणात्मक होंगी। 


इसके विपरीत, यदि आप किसी चिकित्सा संघ, बार-संघ या छात्र संघ के सदस्य हों तो उसका 
उदाहरण लीजिए। यहां भूमिका-अपेक्षाएं और भूमिका-निष्पादन के मानक अधिकांश रूप से 
भावात्मक तटस्थता, आत्म-उन्मुखता (प्रतियोगिता के कारण), सार्वभौमिकता, उपलब्धि और विनिर्दिष्टता 
के विन्यास प्रकारांतर की ओर उन्मुख होंगे। 


परंतु ये सब आतिवादी (७£ए०॥८) उदाहरण है । वास्तविक जीवन में विन्यास प्रकारांतर की 
. दृष्टि से चुनाव की दुविधा उपर्युक्त उदाहरणों की तुलना में कहीं अधिक अनिश्चित और तनावपूर्ण 
'... होती है। 


अब तक आपने सामाजिक प्रणाली की विभिन्‍न विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इससे अगले भाग में 
“सामाजिक प्रणाली के उन पहलुओं पर विचार होगा, जिन्हें पार्सन्स सामाजिक प्रणाली को सुचारू 
रूप से कार्य करने लायक बनाने के लिए पूर्व आवश्यकता मानता है। | 


: परंतु अगले भाग को शुरू करने से पहले क्‍यों न बोध प्रश्न 2 को पूरा कर लें? 
बोध प्रश्न 2 


) विन्यास प्रकारांतर की परिभाषा लिखिए और विभिन्‍न विन्यास प्रकारांतरों को सूचीबद्ध 
कीजिए। इसका उत्तर दस पंक्तियों में लिखिए। . 
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नीचे विभिन्‍न प्रकार के सामाजिक व्यवहार दिए गए हैं। हरेक वाक्य के नीचे दी हुई रेखा 
पर लिखें कि वे किस विन्‍न्यास प्रकारांतर से संबंधित हैं। 


क) स्कूल का एक अध्यापक अपने बच्चे को अतिरिक्त अंक देता है। 
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ख) एक पुलिस का सिपाही, बैंक लूट कर भागते हुए अपने भाई को गोली मार देता है। 
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ग) किसी लखपति बाप का लड़का अपने पिता की कंपनी में क्लर्क (लिपिक) का काम कर 
रहा है। 


९$२३०+१७+१७+५००००७०००००७०७७४३००७००७१+१००११००००००००००००५५१००७०७०००५००७००७०००००१०१७००००००००१००१७०७०२७००+०+१०+१००१०००००३१५०००५७५७०००००० 


घ) किसी लिपिक की लड़की किसी संस्था में अपनी योग्यता के आधार पर निदेशक के पद 
पर चुनी जाती है। 
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ड) कोई विक्रेता महिला ग्राहक को रूपयों की रेजगारी देती है। 
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27.6 प्रकार्यात्मक पूवपिक्षाएं (ध्रालांणानं ७/९-९१पंंशां(९5) 


यह आपने पढ़ा ही-है कि पार्सन्स के विचार में परिवार, अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था आदि सभी 
व्यवस्थाओं की अपनी सीमाएं हैं जिसे वे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए सदैव बनाए रखती 
है। इन व्यवस्थाओं का आत्म-अनुरक्षण तभी संभव है जब सामाजिक प्राणी के रूप में 
मानव-पात्रों (व्यक्तियों) का समाज में समाजीकरण हो जाए और उनके अभिप्रेरणात्मक और 
मूल्यपरक उन्मुखताओं का प्रतिरूपण हो जाए। सामाजिक प्रणालियों को अपने अस्तित्व को बनाए 


रखने के लिए अपने आंतरिक संगठन और बाहरी वातावरण के बीच कुछ अपरिहार्य व्यवस्थाएं 
और समझौते करने पड़ते हैं । ये समझौते ठीक उसी तरह से हैं, जैसे कि मनुष्य के शरीर को 


बाहरी वातावरण के साथ सांस के द्वारा, रक्त संचार के द्वारा और शरीर में निरंतर स्थिर 
तापमान बनाए रखकर करने पड़ते हैं। पार्सन्स के विचार में सामाजिक प्रणालियों में भी ऐसी ही 
आत्म समन्वयकारी और अपने रख-रखाव की क्षमता है। ये जो समन्वयकारी प्रक्रियाएं सामाजिक 


सामाजिक प्रणाली की 
अवधारणा - पार्सन्स 


पार्सन्स और मर्टन 


प्रणाली को आंतरिक रूप से और अपनी सीमा अवस्थाओं के द्वारा, बनाए रखती है उन्हें प्रकार्य 
(घि००ा) कहते हैं। प्रकार्य प्रणाली के आत्म-अनुरक्षण की प्रक्रियाएं हैं। 


कुछ ऐसे प्रकार्य भी हैं, जिनके बिना सामाजिक प्रणाली जीवित नहीं रह सकती। इसे टालकट 
पार्सन्स ने “प्रकार्यात्मक-पूवपिक्षाएं” कहा है। इस प्रकार की चार प्रकार्यात्मक पूर्वपिक्षाएं हैं। 


) अनुकूलन (8092798707) 

#) लक्ष्य प्राप्ति (204 धाक्षागाथ) 

॥) एकीकरण (॥76टटञा४70]) और 

५) विन्यास अनुरक्षण (]8९8०५) 

इन प्रकार्यात्मक पूवपिक्षाओं की कार्य-पद्धति के क्षेत्र के बारे में असगे यह बताया गया है कि क्‍या 
ये पूवपिक्षाएं प्रणाली की बाहरी प्रक्रियाओं से संबंध रखती हैं या आंतरिक | उनका अंतःक्रिया की 
प्रकृति के रूप से भी विरूपण किया गया है जैसे ये अंतःक्रियाएं प्रयोजनात्मक (०0॥5प्रा्मााकव0५) 


है या नैमित्तिक (750प77०॥8/) | प्रयोजनात्मक अंत:क्रिया से अभिप्राय यह है कि जहां किसी 
अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल हो और नैमित्तिक अंतःक्रिया में अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त 


- करने में साधनों के अधिग्रहण और समामेलन पर बल होता है। 


आइए, अब हम इन प्रकार्यात्मक पूवपिक्षाओं में से प्रत्येक का निरीक्षण करें 
27.6.4 अनुकूलन (309एथिा70ा) 


प्रकार्यात्मक पूर्वपेक्षा के रूप में अनुकूलन का मतलब है प्रणालियों के बाहर के संसाधनों का 
उत्पादन और अधिग्रहण, इसका बाहरी वातावरण और प्रणाली में वितरण करना। बाहरी 
वातावरण का मतलब है, जमीन, पानी आदि | उदाहरण के लिए यहां हम आर्थिक प्रणाली को ले 
सकते हैं जिसमें समाज में संसाधनों का उपयोग, उत्पादन और वितरण शामिल हैं। अनुकूलन 
प्रणाली के बाहरी तत्वों की ओर उन्मुख होता है और यह नैमित्तिक प्रकृति का है। 


27.6.2 लक्ष्य प्राप्ति (ए0०4॥ #थांग्राशा) 


लक्ष्य प्राप्ति ऐसी प्रकार्यात्मक पूवपिक्षा है जिसमें एक तो लक्ष्य के निर्धारण का समावेश होता है, 
दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक प्रणाली के सदस्यों को अभिप्रेरित करने की आवश्यकता 
होती है। तीसरी बात, इन लक्ष्यों को पाने के लिए सदस्यों और उनकी शक्तियों को जुटाने की 
आवश्यकता होती है। इसकी प्रक्रियाएं प्रयोजनात्मक होती हैं, हालांकि इसमें बाहरी अंतःक्रिया 


. सम्मिलित होती है। 


सामाजिक प्रणाली में शक्ति और अधिकार-सरंचना का संगठन उस संस्था का उदाहरण है जिसमें 
लक्ष्य प्राप्ति का जोरदार प्रयास होता है। राजनीतिक प्रक्रियाएं इसके उदाहरण हैं। यहां यह याद 
रखना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति सामाजिक प्रणाली के वैचारिक और संगठनात्मक ढांचे से संबंधित हैं । 


27.6.3 एकीकरण (॥क्‍रस्‍एष्टात्रांणा) 


एकीकरण ऐसी प्रकार्यात्मक पूवपिक्षा है, जिससे किसी प्रणाली में सुसंगति, एकात्मकता और 
समन्वय स्थापित करने में मदद मिलती है। सामाजिक प्रणाली में यह प्रकार्य मुख्य रूप से 
सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों द्वारा किया जाता है। इसलिए सांस्कृतिक प्रणाली और इससे संबंधित 
संस्थाएं और आचरण एकीकरण करने वाले तत्व हैं। एकीकरण के द्वारा किसी प्रणाली में 
निरंतरता, समन्वय और एकात्मकता सुनिश्चित होती है तथा इससे प्रणाली को टूटने और 


बिखराव से बचाने में भी मदद मिलती है यह प्रकार्यात्मक पूवपिक्षा व्यवस्था के लिए आंतरिक है 
और प्रयोजनात्मक (००॥४प्रञ7४0०07) प्रकृति की है। 


27.6.4 विन्यास अनुरक्षण (]#(श८९) 


अंत में, विन्यास अनुरक्षण सामाजिक प्रणाली की उस प्रकार्यात्मक पूवपिक्षा को कहते हैं जो 


सामाजिक प्रणाली में उसके तत्वों की अभिप्रेरणात्मक ऊर्जा का संग्रह, संगठन और अनुरक्षण 
करती है। इसके मुख्य प्रकार्य प्रणाली के अंदर विन्यास अनुरक्षण और तनाव-प्रबंध है। 


यह प्रकार्य सामाजिक प्रणाली के सदस्यों के समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। 
समाजीकरण की प्रक्रिया इस सामाजिक प्रणाली के विशिष्ट प्रतीकों, मूल्यों, रूचियों और आदतों को 
_ अपनाने में सहायता करती है। यहां वह जोड़ देना जरूरी प्रतीत होता है कि पार्सन्स के मत में 
तनाव-प्रबंधन सभी संस्थाओं में आभ्यंतर रूप में होना चाहिए। इस तरह इसे “एकीकरण” के 
प्रकार्य से अलग किया जा सकता है। यहां एकीकरण का अभिप्राय समाज की विभिन्‍न प्रणालियों 
'में एकीकरण से है। विन्यास अनुरक्षण की प्रकार्यात्मक पूवपिक्षा का नैमित्तक स्वरूप भी है (देखें 
तालिका 27.) 


तालिका 27.: सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक पूर्वापिक्षाएं 


थे .] . नैमित्तिक (#50प77०7(4) | प्रयोजनात्मक (०णा$इप्राग्रास्‍0५9) 


.... | अनुकूलन लक्ष्य-प्राप्ति 
बाह्य (छघध्या॥) | उदाहरंण - आर्थिक उदाहरण - राजनैतिक 


प्रणाली - संसाधन | प्रणाली - राज्य 
उपयोगिता, उत्पादन राजनैतिक दल आदि 
विन्यास अनुरक्षण एकीकरण 
अभ्यंतर (7७78) | उदांहदण - परिवार _| उदाहरण - सांस्कृतिक 
समाजीकरण, शिक्षा आदि | प्रणाली - धर्म 
विचारधारा आदि 


इससे पिछले भागों में हमने आपका सामाजिक प्रणाली की अवधारणा से. परिचय कराया था। 
आइए, अब हम पार्सन्स द्वारा दीं गई सामाजिक प्रणाली की संरचनाओं के प्रकारों के अनुभंवाश्रित 
उदाहरणों को समझने की कोशिश करें। 

27.7 सामाजिक प्रणाली की संरचना के प्रकार 


पार्सन्स ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में मुख्य रूप से चार प्रकार की सामाजिक प्रणालियों के 


बारे में विचार किया है। ये प्रणालियां हैं - आर्थिक प्रणाली, परिवार प्रणाली, राजनैतिक प्रणाली | 


और व्यक्तित्व प्रणाली । 


विन्यास प्रकारांतर के रूप में निरूपित भूमिका अपेक्षाओं और भूमिका निष्पादन के संबंध में 
दुविधाओं के बारे में विचारकों और प्रकार्यात्मक पूवपिक्षाओं के प्रतिपादन को यदि साथ-साथ लें 


तो विभिन्‍न समाजों के संबंध में हमारे ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि होगी। इससे हमें विभिन्‍न प्रकार की _ 


सामाजिक प्रणालियों की संरचनाओं, उनकी सामाजिक विशेषताओं और समाज में उनके स्थान की 
पहचानने में सहायता मिलती है। सामाजिक प्रणालियों को केवल सैद्धांतिक रूप से ही हमने नहीं 


पहचाना, जैसा.कि हमने पहले विन्यास प्रकारांतर और प्रकार्यात्मक पू्वपिक्षाओं वाले भागों में किया... 


है, बल्कि हम उसे कई समाजों में अनुभवाश्रित ज्ञान से भी हमने पहचाना। 


सामाजिक प्रणाली की 
अवधारणा - पार्सन्स 


235 


पार्सन्स और मर्टन 


26 


अपनी पुस्तक द सोशल पिस्टम (]95) में पार्सन्स ने कई प्रकार की अनुभवाश्रित सामाजिक _ 
प्रणालियों (अर्थात वह प्रणाली जिसे क्षेत्र में (समाज में) प्रेक्षित किया जा सकता है और उसका 


. सत्यापन किया जा सकता. है) का सामाजिक संरचनाओं के विभिन्‍न समुच्चयों के बारे में उल्लेख 


किया है। पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली और सामाजिक संरचना की अवधारणा में अंतर किया है। 
सामाजिक प्रणाली की अभिव्यक्ति सिद्धांतों के समग्र रूप से होती है, जिसके माध्यम से सामाजिक 
अंतःक्रिया की भूमिकाएं और संबंधित तत्वों का संगठन होता है। दूसरी ओर, सामाजिक संरचना 
उस विशिष्ट प्रकार को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें अंत्त:क्रिया की स्थिति में ये भूमिकाएं साथ-साथ 
संस्थित और संघटित होती है। उदाहरण के लिए, परिवार एक सामाजिक प्रणाली है लेकिन इसकी 
सामाजिक संरचना देखनी हो तो इन्हें अनुभवाश्रित रिश्ते-नाते की भूमिकाओं के समूह में देखा 
जा सकता है। 


इसी तरह, आर्थिक प्रणाली को सामाजिक प्रणाली के एक अन्य उदाहरण के रूप में लिया जा सकता 
है। लेकिन इसकी सामाजिक सरंचना की विशेषता उत्पादन, विपणन (79]:०7॥8) प्रबंध 
प्रणाली आदि से. संबंधित हैं विन्यास प्रकारांतरों द्वारा सामाजिक संरचना के समुच्चयों के प्रमुख 
प्रकारों को परिशुद्ध रीति से उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित किया है। पार्सन्स ने इस तरह के चारप्रकारों 
का उल्लेख किया है: ) सार्वभौमवादी-अर्जित विन्यास, ॥) सार्वभौमवादी-प्रदत्त विन्‍न्यास, ॥) 
विशिष्टतावादी-अर्जित विन्यास, ५) विशिष्टतावादी-प्रदत्त विन्यास | 


27.7. सार्वभौमवादी-अर्जित विन्यास (॥6 प्रा।रएशः'च्षांजांट-बरटां९एलाला। 
एश्ा(€) 


यह ऐसी सामाजिक प्रणाली की संरचना है, जिसकी भूमिकाओं में ऐसे मूल्यपरक उन्मुखताएं प्रमुख 
हैं जो समाज के सदस्यों में विधिसम्मत, तर्कसंगत विधियों पर आधारित उपलब्धि को बढ़ावा देते 
हैं। यह ऐसा समाज या.सामाजिक प्रणाली है जो आधुनिक औद्योगिक समाजों का उदाहरण है जहां 
समानता, लोकतंत्र, कार्य-स्वातंय, तर्कसंगत प्रबंध-व्यवस्था और सामाजिक अंत:ःक्रियाओं में खुलापन 
नियामक नैतिक मूल्य हैं। ऐसी सामाजिक प्रणाली में जाति, नृजातीयता (७॥ग्रंल्षा/) या अन्य 
विशिष्टतावादी मूल्यों के आधार पर समाज के विभाजन का कोई स्थान नहीं है। पार्सन्‍्स के मत 
में ऐसी सामाजिक प्रणाली का सबसे नजदीकी उदाहरण अमरीकी समाज को कहा जा सकता है। 


27.7.2 सार्वभौमवादी-प्रदत्त विन्यास (6 प्रा।र€७/5शका५४॥९-४5९८०७४४९ 
फृशॉाश+ा) 


यहां भूमिकाओं का संविन्यास (००मरश४८०४४०४) कुछ और ही प्रकार का है, जिससे ऐसी 


सामाजिक प्रणाली का निर्माण होता है जिसमें भूमिकाओं कें निष्पादन में विधि-समम्तत तर्कसंगतता 
पर आधारित पूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है लेकिन इसमें अधिकारों का वितरण, समानता या 
लोकतंत्र के आधार पर नहीं होता। कार्य और पेशे में , उद्योग तथा संचार में विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के आधुनिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है, लेकिन जहां किसी विशिष्ट विचारधारा 
वाले संघ या पार्टी या मत की संदस्यता का प्रश्न है, इनका वितरण प्रदत्त सिद्धांतों से किया जाता 
है। पार्सन्स के अनुसार नाजी जर्मनी ऐसे ही एक समाज का उदाहरण है। नाजी शासन के दौरान 
जर्मनी के स्वामाजिक संरचना में उद्योग, प्रबंध व्यवस्था और उत्पादक संस्थाओं में एक तरफ तो 
भूमिकाओं के संगठन के तक॑संगत तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था और दूसरी तरफ वहां 
जर्मन जाति के विशिष्ट गुणों से संपन्न लोगों में (जैसे यहूदियों) में स्पष्ट भेदभाव किया जाता था। _ 
ऐसे ही उदाहरण सामाजिक इतिहास के और कालों में भी मिल सकते हैं। 


27.7.3 विशिष्टतावादी-अर्जित विन्यास (6 छुब्चा-2०प्रात्रा॥00- 
3९८॥ा९रशा।शा। [08४€॥) 


पार्सन्‍्स कें अनुसार इस प्रकार की सामाजिक संरचना प्राचीन चीनी समाज में सबसे अधिक स्पष्ट 
रूप से दिखाई देती है। इस समाज में “परिवारवाद” के मूल्यों की प्रधानता थी। परिवारवाद का 
मतलब पूर्वजों के साथ (पूर्वजों की पूजा) सांतत्य की धारणा, रिश्तेदारी के घनिष्ठ संबंध थे, 
लेकिन इस समाज में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की वंश परंपरा को हीन समझा जाता था। 
इसका स्वाभाविक परिणाम समाज में महिलाओं की अधीनता था। यह भूमिकाओं के संविन्यास पर 
आधारित था, जहां पेशे, अधिकार, प्रबंध व्यवस्था आदि का संगठन सार्वभौमवादी सिद्धांतों के बजाए 
विशिष्टतावादी सिद्धांतों में जन्म और नाते-रिश्ते के संबंधों पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। 
लेकिन इसके साथ ही, समाज में भूमिकाओं कें निर्वाह में उपलब्धि और औचित्य के नियमों को 
भी महत्व दिया जाता था। जो विधिसम्मत तर्कसंगतता(सार्वभौमवादी सिद्धांतों)के समान थे। ये 
सभी बातें कन्फ्यूशियस धर्म के अंतर्गत थीं। यह पुरातन चीन का राजधर्म था। प्रदत्त सिद्धांतों के 
साथ सार्वभौमवाद की प्रधानता को चीन में सरकारी सेवाओं में भर्ती से देखा जा सकता है। 
सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगिता द्वारा प्रवेश होती थी जिसमें केवल वे उम्मीदवार भाग 
ले सकते थे जिनका राज्य धर्म में विश्वास था। 


27.7.4 विशिष्टतावादी-प्रदत्त विन्यास (6 फ॒ब्ागंटप्रीक्वांडांट-३52० ७0 
ए4्रॉशा7) 


यह ऐसी सामाजिक संरचनाओं की ओर संकेत करता है जिनमें भूमिकाओं का संगठन ऐसे मूल्यों 


की दृष्टि से किया जाता है जो रिश्ते-नाते, जन्म और दूसरे प्रदत्त अभिलक्षणों से संबंधित हैं। इस 


प्रकार की सामाजिक संरचनाओं में व्यक्तिगत प्रयासों से होने वाली उपलब्धियों को प्रोत्साहित नहीं 
किया जाता । टालकट पार्सन्स का कथन है कि इस प्रकार की प्रणाली में कामु को ठीक उसी तरह 
अपरिहाग्र बुराई माना जाता है जैसे न्यूनतम स्थिरता के लिए नैतिकता आवश्यक शर्त है। 


इस प्रकार के समाज में अभिव्यक्तिपरक और कलात्मक उन्मुखता पर आवश्यकता से कहीं अधिक 
बल दिया जाता है। यह समाज परंपरावाद समर्थक है क्योंकि यहां परंपरा को भंग करने के कलए 
किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं है और स्थिरता के पक्ष में सशक्त निहित स्वार्थ विद्यमान है। 
पार्सन्स के विचार में इस प्रकार की सामाजिक संरचना के उदाहरणअमरीका में “स्पैनिश 
अमरीकी” है। लेकिन इस मुद्दे पर भी बहस की जा सकती है कि कया परंपरागत भारतीय जाति 
समाज में ऐसे अभिलक्षण थे यहां नहीं जो विशिष्टतावादी-प्रदत्तवादी कहे जा सकते हैं। 


इकाई का सारांश पढ़ने से पहले, बोध प्रश्न 3 को पूरा करें। 
बोध प्रश्न 3 द 
) निम्नलिखित वाक्यों में दिये खाली स्थानों को भरिए। 


क) पार्सन्स के अनुसार सभी सामाजिक प्रणालियों में ................. है जिसे वे जीवित रहने 
के लिए बनाए रखते हैं। 


ख) अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सामाजिक प्रणालियों को अपने आंतरिक 


संगठन और बाहरी ......... ....« में कुछ ................ समायोजन करने पड़ते हैं। 
ग) अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विन्यास अनुरखण ................. है जिनके 
बिना सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व संभव नहीं है। 
घ) विन्यास प्रकारांतरण बिल्कुल सही रूप में ................. के समूहन के प्रमुख प्रकारों 


को प्रदर्शित. करते हैं । 


सामाजिक प्रणाली की 


. अवधारणा - पार्सन्स 
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7) किसी एक प्रकार्यात्मक पूवपिक्षा का उदाहरणों के साथ पाँच पंक्तियों में वर्णन कीजिए। 


'॥९१०७३७०५०५७०९७०७१+१७७७७०७७०७५०७०७करकूक०११५०७०५००००४०७५७४०७ ४४५ १७ ०७३१७००३७०७०१००७००७१००००००००००७००७०००००७०७०७०००७००२०७ल७क#१०#७०»०७७०७०७४७»४ ०७००० ०००७०७० ००७ 


7) पार्सन्स द्वारा वर्णित सामाजिक प्रणाली की किसी एक संरचना के प्रकार का वर्णन सात 
पंक्तियों में कीजिए । 


6००००००००००७०००००७०७०५१०१५१०५७७७१०१०७०७००७००००७०७०००३७३१+५ १ ०३१३०७०७७३१+१०१क१०७१+१३७+४७७७०७०७००१७७७७०५१३२+१०७०७००००००००००००००७४०४०००००००३०७०७ ७०३०० ललकलक 


27.8 सारांश 


इस इकाई में आपने सामाजिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए आरंभिक दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ा, 
ये दृष्टिकोण हैं उपयोगितावादी, प्रत्यक्षवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण। आपने यह भी पढ़ा कि 
पार्सन्स इन दृष्टिकोणों से सहमत नहीं था क्योंकि उपयोगितावाद के समर्थकों का बाहरी, 
अभिप्रेरणात्मक तत्वों पर बहुत अधिक बल था, प्रत्यक्षवादियों के यहां सामाजिक पात्रों और मूल्यों 
की किसी त्रुटि के लिए स्थान नहीं था और आदर्शवादियों ने मूल्यों पर बहुत अधिक बल दिया। 
इस प्रकार पार्सन्स ने अपने क्रियात्मक दृष्टिकोण संबंधी सिद्धांत का विकास किया, जो समन्वित 
ढंग का सिद्धांत है। अपने इस सिद्धांत में अपने अभिप्रेरणात्मक उन्‍्मुखता और मूल्यपरक 
उन्मुखता-दोनों को शामिल किया है। 


पार्सन्स ने भूमिका का सामाजिक प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में वर्णन किया । अपनी 
भूमिकाओं के निर्वाह में व्यक्तियों को दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। दुविधाओं का जन्म 
समाज द्वारा दिए गए विकल्पों से क्रमिक रूप से होता है। ये चुनाव या चयन अभिप्रेरणात्मक और 
मूल्यपरक दोनों प्रकार के उन्मुखताओं के दायरे में होते हैं। पार्सन्‍्स के विन्यास प्रकारांतर में 


वर्णित उन्मुखताओं की प्रकृति के द्विभाजन (अर्थात दो भागों में बांटने के) द्वारा व्यक्तियों के 


समाज में की जाने वाली क्रिया दिशा निर्धारित होती है। इस इकाई में हमने अनुकूलन, लक्ष्य 


. प्राप्ति, ए_कीकरण और विन्‍्यास अनुरक्षण जैसी प्रकार्यात्मक पूवपिक्षाओं का वर्णन किया है जिसके 


बिना सामाजिक प्रणाली का अस्तित्व संभव नहीं है। अंत में, हमने इस इकाई में सार्वभौमवाद 
विशिष्टतावाद, प्रदत्त की संरचना के प्रकारों का वर्णन किया। पार्सन्स ने इस विभिन्‍न प्रकारों की. 
सामाजिक प्रणालियों के उदारहण वास्तविक समाजों में से दिए हैं। 


27.9 शब्दावली 


अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता यह सामाजिंक क्रिया के पहलू की ओर संकेत करती है। 
(राणार्थ्ांणान 0तरशा।॥8णा) .._ किसी समाज के ऐसे कारण यां प्रयोजन जो समाज के 


 उपयोगितावादी दृष्टिकोण 


(प्रापॉबरागंशा ॥एए7०4९) 


क्रिया (3९००॥) 


मूल्यपरक उन्मुखता 
- (शंथ्ोपर 0त॒ंशातबरांगा) 


... वर्ग के व्यक्ति से विवाह करना अथवा किसी औपचारिक 


मूल्यों या प्रतिमानों से संबंधित नहीं होते, जैसे किसी 
अवसर के लिए सबसे अच्छी साड़ी का चुनाव या जन्मदिन 
के लिए उपयुक्त कार्ड का चयन | 


यह उस विश्वास की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार 


: समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति और कष्टों 


का निवारण तर्कसम्मति अभिप्रेरणों (/8078] 00५25) 
या प्रयोजनों से निर्देशित होता है। सुखवाद (यानी जीवन 
में सुख ही मूल तत्व है) उपयोगितावाद में विश्वास का 
एक भाग है। 


पार्सन्स के अनुसार क्रिया एक मानव-व्यवहार है, जिसकी 
निम्नलिखित चार स्थितियां है : 


)) यह लक्ष्य प्राप्ति या अन्य प्रत्याशित क्रियाओं की ओर 


उन्मुख होता है। 
#) इसका निष्पादन विशिष्ट स्थिति में होता है। 
9) यह समाज के मानदंडों और मूल्यों से नियमित 
होता है। 
५) इसमें “ऊर्जा” या प्रयास लगाना जरूरी होता है। 
यह सामाजिक क्रिया के उस उन्मुखता की ओर संकेत 


करता है, जो सामाजिक मानदंडों और मूल्यों से नियंत्रित 
होते हैं। ये सामाजिक मूल्य हैं, जैसे अपनी ही जाति या 


.. पार्टी में औपचारिक पोशाक पहनना। 


मूल्यांकनात्मक/मूल्यांकन परक 
(९रश्नोपश्भा२८) 


बोघपरक (€०९गां।२०) 


-. भावप्रवण (८#८९लांट) 


सामाजिक प्रणाली (5०लं॥ $५४शा।) 


सामाजिक संरचना 
($02ांब्वो डापालंप्रा'९) | 


इसका संबंध तुलनात्मक मूल्य-निर्णय से हैं। 


इसका संबंध किसी विषय के बोधन या समझने से हैं। 
उदाहरण के लिए, जब आप कूर्सी को देखते हैं तो आप 
यह. जानते हैं कि यह कूर्सी है, क्योंकि इसका एक 


विशिष्ट आकार होता है और यह लकड़ी या धातु की 


बनी होती है, आदि। 
इसका संबंध व्यक्तियों के भावनाओं से होता है, जैसे 


स्नेह, प्यार, पसंद, अरूचि आदि। 


इसकी अभिव्यक्ति सिद्धांतों की समग्रता के माध्यम से 
होती है, जिसके द्वारा सामाजिक अंत:ःक्रिया की भूमिकाएं 


और संबंधित तत्वों को संगठित किया जाता है। 


- यह उस विशिष्ट प्रकार की ओर संकेत करती है, जिसमें . 
परस्पर क्रिया की स्थिति में भूमिकाओं का सविन्यास होता 


है। 


सामाजिक प्रणाली की 
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_27.0 . कुछ उपयोगी पुस्तकें 


ब्लैक, मैक्स (सं.) 96] द सोशल थ्योरीज़ ऑफ टालकट पार्सन्‍्स: ए क्रिटिकल ऐक्ज़ामिनेशन 
प्रेंटिस हॉल, इनको: ईंगलवुड क्लिफ्स न्यूज 


हैमिल्टन, पीटर 983 टालकट पार्सन्‍्स के, सोशियलिस्ट सीरीज़ रूटलेज: लंदन एंड न्यूयार्क 
पार्सन्स, टालकट 7957 द सोशल सिस्टम द्‌ फ्री प्रेस: ग्लेनकोी इलिनॉय ह 


27.व4 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न । 


)) 


) 


॥0) 


पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया का उपयोगितावादी दृष्टिकोण अत्यधिक व्यक्तिवादी है। 
ये व्यक्तिगत स्तर पर तर्कसंगत परिकलन को महत्व देते हैं। प्रत्यक्षवादियों के विचार में 
सामाजिक पात्र जिस स्थिति में क्रिया करते हैं यानि जिन स्थितियों में वे अपनी भूमिकाएं 
निष्पादित करते हैं उनके बारे में वे सब कुछ जानते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि से पात्र के 
पास क्रिया करने का एक ही तरीका है और वही सही तरीका है। इस दृष्टिकोण के अनुसार 
क्रियाओं या मूल्यों में परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अंत में, आदर्शवादियों 
के अनुसार सामाजिक क्रिया प्रयोजन सामाजिक भावना और सामाजिक विचारों अर्थात्‌ 
लोकतंत्र या समाजवाद की प्राप्ति है। वे मूल्यों और आदर्शों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते 
हैं। 

सामाजिक भूमिकाओं का संस्थागत होना तब होता है जब उस भूमिका से, उसके मूल्यों से 
और अभिप्ररणात्मक अभिविन्यासों से जो अपेक्षाएं हैं वे समाज की संस्कृति में एकरूप हो - 
जाती है। समाज अपने सदस्यों की भूमिका-अपेक्षाओं के बारे में कुछ सामान्य मानक 
निर्धारित करता है और जब पात्र(जो सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं) समाज के 
इन सामान्य मानकों को आत्मसात्‌ कर लेते हैं तो यह कह सकते हैं कि उनकी भूमिकाएं. 
संस्थागत हो गई हैं | 

क) बाज़ार 

ख) अलगाव 

ग) सांस्कृतिक 

घ) भावप्रवण 

ड) मूल्यपरक उन्मुखता 


. बोध प्रश्न 2 


: 9) 


विन्यास प्रकारांतर, उन्‍्मुखताओं अभिप्रेरणात्मक उनन्‍्मुखता और मूल्यपरक उन्मुखता के क्षेत्र 
में द्विभाजन की ओर संकेत करते हैं। इसमें सामाजिक पात्र क्रिया करने से पहले एक पक्ष 
को चुन लेता है। भूमिकाओं के निष्पादन में भूमिका-अपेक्षाओं से संबंधित मूल्यों के गलत * 
रूप में आत्मसात्‌ करने के कारण पात्रों (व्यक्तियों) के सामने दुविधा की स्थिति पैदा हो 
जाती है। भूमिका निष्पांदन में ये तनाव विन्यास प्रकारांतर के द्विभाजन में दिखाई देते हैं । 


. ये विन्यास प्रकारांतर हैं 
4) भावात्मकता बनाम, भावात्मक तटस्थता 


7) आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता 
0) सार्वभौमवाद बनाव विशिष्टतावाद 


) 


) 


!) 


9) 


५) प्रदत्त बनाम अर्जित, और 
०) विनिर्दिष्टता बनाम विसरणता 


क) भावात्मकता 


ख) सामूहिक उन्मुखता 
ग) सार्वभौमवाद 
घ) अर्जित 

ड) विनिर्दिष्टता 

च) प्रसरणता 


) सीमा 

ख) वातावरण, अपरिहार्य 
ग) प्रकार्यात्मक पूवपिक्षाएं 
घ) सामाजिक संरचना 


अनुकूलन एक प्रकार्यात्मक पूर्वपिक्षा है। इसका अर्थ यह है कि प्रणाली के बाहर से यानी 
बाहरी वातावरण से आहार, पानी, निर्माण-सामग्री आदि संसाधनों का उत्पादन और 
अधिग्रहण करना। समाज में संसाधनों का वितरण भी इसी के द्वारा होता है। इस 
प्रकार्यात्मक पूवपिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण अर्थव्यवस्था है। यह व्यवस्था के बाहरी 
कारकों की ओर उन्मुख है और इसका स्वरूप साधनात्मक या नैमित्तिक है। 


पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली के सविन्यास का विशिष्टतावादी अर्जित विन्यास में 
परिवारवादी मूल्यों का विशेष महत्व था। इस प्रकार में रिश्ते-नातों का संबंध, पूर्वज 
व्यवस्था पर विश्वास और पूर्वजों की पूजा आदि मूल्य प्रमुख थे। पेशों, अधिकार, प्रबंध 
व्यवस्था आदि के संगठन जन्म और रिएते नातों के विशिष्टतावादी सिद्धांतों पर आधारित 
थे। लेकिन इस समाज में विधि सममत तर्कपरक कार्य के समान भूमिकाओं के निष्पादन 
में अर्जित और “औचित्य-संहिता” का पालन किया जाता था। इस प्रकार की समाज प्रणाली 
का एक उदाहरण परंपरागत या पुरातन चीनी समाज है। 


सामाजिक प्रणाली की 
अवधारणा - पार्सन्स 
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